हरी गुरु दोनो me हरी गुरु दोनो me गो राधे हरी गु दोनो दे गोबिद लगा हे गुरू आदि
आरू अंत 2 नो बना दे भूरो आदि दोनो हरी दोनो मे आदि और अंत ये क्या है आज है
तत्वज्ञान सर्वप्रथम थियरी की नॉलेज मैं कौन मेरा कौन संसार क्या संसार का सुख
क्या है भगवान का आनन्द क्या है साधना कैसे की जाए अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो
पात्र कैसे बने ये तमाम बातों का परिज्ञान शास्त्रों वेदों के द्वारा यह तत्वज्ञान
कहलाता है इसलिए गुरु के विषय में वेद कहता है तत्वज्ञान रथम स गुरु मेवा
समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु श्रोत्रिय भी हो श्रोत्रिय मान वेद शास्त्र
का ज्ञाता ताकि हमें तत्वज्ञान करा सके हमारे डाउट संशय निकाल सके हमारा समाधान कर
सके और अगर हमने साधना कर ली और अंतकरण की शुद्धि भी कर ली तो इससे भगवान नहीं
मिलते क्यों इसलिए कि अभी पात्र दिव्य नहीं बना गंदगी तो निकाल दी लेकिन अभी वो
माइक है मन माया का पुत्र है हमको तो पात्र दिव्य चाहिए क्योंकि हमें जो प्रेम
चाहिए भगवान का उद्दश्य चाहिए उनका दर्शन दिव्य, उनका स्पर्श दिव्य, उनका गन्ध
दिव्य, उनके शब्द दिव्य, उनके हर चीजें दिव्य हैं तो उसके लिए हमारे पास इंद्रियां
भी दिव्य चाहिए मन भी दिव्य चाहिए तो ये हमारी साधना से दिव्य नहीं बन सकते फिर
गुरु की आवश्यकता आई अंत में तो भगवान की 1 शक्ति है उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं
तो गुरु वो स्वरूप शक्ति के द्वारा हमारे मन को हमारी इंद्रियों को दि बना देता है
कृपा से उसके लिए कोई साधना नहीं है कोई तपस्या नहीं है जिससे दि हो सके ये लोग
इंद्रीय मनबुद्धि ये कृपा साध्य है गुरु अंत में ये स्वरूप शक्ति से दिव्य बनाता
है तब भगवान का हम दर्शन करते हैं स्पर्श करते हैं उनके शब्द सुनते हैं उनका पूर्ण
ज्ञान प्राप्त करते हैं या वन य यासमींततपतहा इसलिए आज और अंत दोनों का काम करना
होता है गुरु को भगवान तो अंत में आ जाएगा हमारे हृदय में जब दिव्य बन जाएगा उसके
पहले भगवान कुछ नहीं करता यानि वो कुछ देता नहीं केवल नोट करता है हम जो कुछ करते
हैं अच्छा बुरा, पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ हो भगवान नोट करता है और फल दे देता है तो
हम तो कोई दिव्य कर्म कर नहीं सकते जब तक इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य न बन जाएं हम
तो माइक कर्म ही करेंगे अरे बहुत बहुत 7 कर्म कर लेंगे बस तो 7 कर्म से तो केवल
स्वर्ग मिलेगा वो तो नश्वर है फिर मृत्यु लोक में आएंगे माया का बंधन समाप्त नहीं
हो सकता और माया थी अलौकिक दिव्यानंद भी नहीं मिल सकता 84 लाख का चक्कर भी समाप्त
नहीं हो सकता इसलिए आदि और अंत दोनों बनाने वाले केवल संत होते हैं
